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व्रच्क्च्छथयन 


जीवनानुभव, लोकचेतना तथा शास्त्रीय चिन्तन तीनों आधारो पर भारतीय मनीषा ने शृद्खार को 
असाधारण महत्त्व दिया है। साहित्य की विविध-विधाओं ओर विशेषतः काव्य साहित्य में इसका 
प्राधान्य सर्वत्र परिलक्षित होता है। संस्कृत-काव्य परम्परा तथा उसके भेदों मेँ भी श॒द्धार रस बाहुल्येन 
अद्गीरस के रूप में स्थापित रहा हे। मुक्तक-काव्य (गीतिकाव्य) भेद में नीति, शङ्घार, स्तुति, वैराग्य 
भाव आदि से सम्बद्ध प्रचुर साहित्य निरन्तर लिखा जाता रहा हे। भर्तृहरि का “शतकत्रयः, भल्लट का 
"भल्लटशतक' तथा अमरुक का “अमरुकशतक' संस्कृत वाङ्मय में अत्यधिक प्रतिष्ठित हए हं। 
मुक्तक-काव्य के क्षेत्र में शृद्धारपरक काव्य-लेखन की परम्परा में ही लक्ष्मीनारायण विरचित 
विलासरत्नमाला' अन्यतम कृति हे। कविवरलक्ष्मीनारायण ने शृङ्गारानुकूल आर्या-छन्द में सरल 
लालित्यपूर्णं भाषा में श॒ङ्खारिक पद्यां को प्रस्तुत किया हे। शृद्खार- वर्णन के प्रसङ्घ में नायिका के नख- 
शिख वर्णन की परम्परा संस्कृेत-साहित्य में प्राप्त होती हे। संस्कृत साहित्य के नायिका-भेद के ग्रन्थों 
से आरम्भ होकर यह प्रवृत्ति हिन्दी-साहित्य में रीतिकाल तक आते-आते प्रधान हो गई। प्रस्तुत 
सम्पादित-ग्रन्थ मे भी नायिका के सोन्दर्य- वर्णन को सरसता, मनोहरता एवं गेयता के साथ व्यञ्जित 
किया गया है। विशुद्ध शृङ्गार काव्य होने पर भी कवि का शब्दचयन तथा वर्णन शैली सुपरिष्कृत हे। 


एकमात्र उपलब्ध प्रति के आधार पर इस हस्तलेख का सम्पादन परिसर की सहायक आचार्या 
विदुषी डो. अपराजिता मिश्रा के द्वारा किया गया है। यह ग्रन्थ मुक्तक-काव्यपरम्परा की दृष्टि से 


उल्लेखनीय होगा। 
सर्वनारायण ज्ञा 


[\.) 


= 


(11177711 ॥/ 
भ. ०५०५०५१०००१००५००००१००. \11 
अथविलासरत्नमाला प्रारम्भः... न ] 
श्लोकानुक्रमणिका 
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संस्कृत-साहित्य में मुक्तक काव्यो -की समृद्ध परम्परा प्राप्त होती हे। काव्यविधा के रूप में 
मुक्तककाव्य का उल्लेख सर्वप्रथम भामह के काव्यलङ्कार में प्राप्त होता हे। भामह ने मुक्तक के लिए 
अनिबद्ध काव्य' लक्षण का प्रयोग किया हे। दण्डी ने इस प्रकार की स्फुटश्लोक युक्त रचनाओं को 
मुक्तक, कुलक, कोश, सङ्घात आदि संज्ञा देकर इन्हें महाकाव्य का अंश मानकर इनका लक्षण या 
पृथक्‌ निरूपण आवश्यक नहीं माना। वामन ने तो इस काव्यविधा की सर्वथा उपेक्षा ही की हं। 
सर्वप्रथम आनन्दवर्धन द्वारा ध्वनि के परिप्रेक्ष्य में व्यञ्जना को महिमामण्डित करने के साथ ही मुक्तक 
अथवा स्फुट काव्यो को महत्त्व प्राप्त हुआ। आनन्दवर्धन ने यह स्वीकार किया कि मुक्तकों में रससूष्टि 
उसी प्रकार हो सकती हं, जिस प्रकार प्रवन्ध मेः। अमरु कवि के 'अमरुकशतक काव्य' ने मुक्तक काव्य 
का उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया।ऽ लोचनकार अभिनवगुप्त ने सर्वप्रथम मुक्तक काव्य का अपेक्षाकृत 
स्पष्ट लक्षण किया।५ इनके अनुसार जो पूर्वपर निरपेक्ष हो कर भी रसचर्वणा करा सकता हे, वह मुक्तक 
हे। अग्निपुराण में पद्यकाव्य के भेदं में मुक्तक का भी परिगणन किया गया है। वस्तुतः अनिबद्ध-काव्य 
की सभी विधाओं का बीज मुक्तक ही है, ओर मुक्तक के पल्लवन से संस्कृत काव्यधारा मेँ रसात्मक 
लघुकाव्य, स्तोत्रकाव्य, प्रशस्तिकाव्य तथा सूक्तियों की रचना होती आयी हेै।" स्फुट मुक्तकों मे शङ्गार, 
नीति, वैराग्य, स्तुति तथा प्रशस्ति के विषय ही प्रमुख रहे है। 16वीं शदी में कई शृङ्गारिक मुक्तकों की 
रचना हुई। उत्प्क्षावल्लभ का “सुन्दरी शतक, गोस्वामी जगन्निवास का “शद्खारशतकः, नरहरि कवि का 
-शरृद्गारशतकः, कामराज दीक्षित का “शृद्गार-कालिका-त्रिशती' सभी शृद्धार काव्य हेः। अमरुक, 
भल्लट ओर भर्तृहरि आदि द्वारा जिस मुक्तक काव्य की धारा को प्रतिष्ठित किया गया उसका विकास 
निरन्तर होता रहा। तथा मुक्तक के क्षत्र में नयी विधा ओर प्रवृत्तियों निरन्तर पनपती रहीं। प्रस्तुत ग्रन्थ 
विलासरत्नमाला भी इसी काव्य परम्परा की अग्रिम कड़ी हेै। 


लक्ष्मीनारायण द्वारा विरचित यह ग्रन्थ आर्या छन्द मे शृद्खार के 109 पद्यों से युक्त लघुकलेवर 
काव्यग्रन्थ है। इस काव्य में नायिका के विभिन्न अङ्खों के सोन्दर्य तथा उसकी विविध मधुर चेष्टाओं 


का वर्णन कियागयाहे। 


९111 


हस्तलेख मे इस ग्रन्थ के रचयिता के विषय में स्पष्ट उल्लेख हे। हस्तलेख की पुष्पिका? 
कोशल्यगोत्रोत्पन्न लक्ष्मीनारायण कविश्रेष्ठ को इसका रचयिता बताया गया है। इसका रचनाकाल 
हस्तलेख मे शकान्द 1807 उल्लिखित हे। इस हस्तलेख में उल्लिखित लक्ष्मी नारायण कोन है? यह 
स्पष्ट नहीं हे। केटेलोगस्‌ कैटेलोगरम्‌ इस!” सूची ग्रन्थ तथा अन्य सूची ग्रन्थों मे इस नामसे जो भी 
लेखक उपलब्ध होते है सम्भवतः उनमें से ही किसी की यह रचना भी हो सकती हे। परन्तु इस तथ्य 
को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य अथवा संकेत मुञ्चे ज्ञात नही हो सका हे। डो. राजन्द्रलाल मिश्रा! 
के पाण्डुलिपि सूची संग्रह में ग्यारहरवे, बारहवें, तेरहवें खण्ड में तथा कृष्णामचार्या)? द्वारा भी अनेक 
लक्ष्मीनारायण नामक रचनाकारों का उल्लेख हे। 


लक्ष्मीनारायण ने हस्तलेख की पुष्पिका में इस ग्रन्थ को चन्द्रमौली" नगरी में रचित बताया हे। 
काशी के लिए ही चन्द्रमोली नगरी का प्रयोग होता रहा है। पुष्पिका में ही यह स्वयं को कौशल्य 
गोत्रोद्धव बताते हे। कौशल जनपद के क्षेत्र में उत्तरी भारत मेँ विशेषतः उत्तर प्रदेश का क्षेत्रः“ ही आता 
है अतः एसा प्रतीत होता है कि इस काव्य की रचना काशी में हई है। परन्तु पुष्ट साक्षयों के अभाव मं 
हम लक्ष्मीनारायण के विषय में प्रामाणिक रूप से कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हं। 


काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से विचार करने पर भी यह एक श्रेष्ठ मुक्तक काव्य सिद्ध होता हे। शृद्धार 
रस के अनुकूल आर्या छन्द का प्रयोग कर सम्पूर्णं काव्य निबद्ध किया गया है। आचार्य भरत ने छन्दां 
मे भी आर्या को, उसकी सुगेयता के कारण शद्खारानुकूल बताया हे। आचार्य भरत ने नास्यशाख में कहा 
हे - 
रूपकदीपकसंयुक्तमार्यावृत्तसमाश्रयम्‌। 
शङ्कार रसकार्य तु काव्यं स्यान्नाटकाश्रयम - ना.शा.17/119 
शद्धाररस मेँ उन्होने रूपक तथा दीपक इन दो अलंकारो का तथा आर्या (जाति के) छन्द को 
अभ्यर्हित किया है। यमक को, प्रयत्न साध्य होने के कारण, शृङ्गार के प्रतिकूल तो भरत ने भी निचित 
ही समञ्च रखा होगा। आनन्दवर्धन ने तो बडे स्पष्ट शब्दों मे शृद्धार ओर यमक की सहस्थिति सदोष 
बताई है - 
ध्वन्यात्मभूते श्वङ्कारे यमकादिनिबन्धनम्‌। 
शक्तावपि प्रमादिप्वं विप्रलम्भे विशोषतः। ध्वं .2/15 [ 
जैसे की शृद्गारहदय शाकुन्तल का "तव न जाने हदयम्‌' आदि मे तथा अन्यत्र आर्याशप्तशती 
आदि में प्रायः सभी शृङ्गार की अति मधुर उक्तियो मे आर्या के वैभव को अनुभूत किया जा सकता है 
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'विलासरत्नमाला' में आर्या छन्दां को कुशलता से प्रयोग किया गया हे। इन्होने उपमा, रूपक, यमक, 
अनुप्रास, अनन्वय आदि अलंकारो का सहज प्रयोग कर के सौन्दर्य में वृद्धि की हे। 
जैसे की आचार्य भरत ओर मम्मट के कथनानुसार यमक का प्रयोग श्द्गार की प्रकृति के विपरीत 
हे परन्तु लक्ष्मीनारायण ने जो दो जगह श्लोकों मँ यमक के प्रयोग किए हे उनमें दर्बोधता ओर रसानुभूति 
मे बाधकता नही प्रतीत होती उदाहरणार्थ - 
घनसारं घनसारं वरहारं तन्वि वापि वरहारम्‌। 
अपसारय कुचयुगलादपसारय मेऽपि हदया्तिम्‌।। 
सङ्कःस्तरुणी सङ्स्स्पर्शस्तरुणी लसत्कुचस्पर्शः। 
दृष्ठिस्तरुणीदृष्टिस्तरुणी वचनं सरवे वचनम्‌।। 
सम्पूर्ण काव्य में रूपक ओर उपमा अलङ्कारो का सर्वाधिक प्रयोग किया गया हे ओर प्रत्येक 
स्थल पर यह प्रयोग सहज हैँ ओर काव्यगत रमणीयता के वर्धक हँ, यथा - 
युवतिरियं वरदीपस्तल्लावण्यम्परा शिखा भाति। 
युवजनमनःपतङ्काः प्रसभं तदुपरि परिपतन्ति।। 
तन्वि तवालकगुप्फितनवतरसुमनो मनोज्ञगन्धेन। 
हतमनसश्चयुतलतिकास्त्वामभिगच्छन्ति रोलम्बाः।। 
यहां युवती का दीपक से, उसके लावण्य का दीपशिखा से तथा युवकों के मन का पतङ्ग से 
रूपक बंध कर रूपक का उत्कृष्ट उदाहरण दिया गया हे। इसी प्रकार - 
भ्रूवरचापोत्छषिप्ते रतिनिशितेस्ते कृशाद्धि दृण्विशिखः। 
दलितं ननु हृदयं मे स्पर्शरसेनाशु योजय तत्‌।। 
इस उदाहरण में भी नायिका की भ्रू का चाप से दृष्टि का बाणो से रूपक प्रस्तुत किया हे। रूपक 
का एक ओर उत्कृष्ट उदाहरण इस श्लोक में द्रष्टव्य है - 
अनुरतिलतिकां सुन्दरि! हदयधरायां भृशं समारोप्य) 
अपसुति हिमे न दलयसि नोचितमिति ते चकोराक्षि।। 
अनुराग का लतिका तथा हदय का धरा से अभेद कल्पन रूप रूपक अलंकार का निदर्शन हे। 
उपमा के भी अनेक सुन्दर उदाहरण कवि ने प्रस्तुत किए है - 


सुन्दरि मदनपताके तव मुखमिति साधु वद्िताभिख्यम्‌। 
शारद इव राकेन्दुर्युवहदयं सम्प्रसादयति।। 


तव वरवर्णिनि मुखमिव राजति सुश्रोणि शारदेन्दुरयम्‌। 
स्तनयुगमिव वरजघने कनककलशयुगमिदं भाति।। 
नवनीतकोमलाङ्धः प्रस्तरसदृशम्भृशं तव स्वान्तम्‌। 
त्वनमनसामस्माकं दृष्टवा तापं न यद्‌ द्रवति। । 

इनमे अतिरिक्त अनन्वय अलङ्कार का प्रयोग भी सुन्दर बन पड़ा हे - 
काञ्चनगोरि विलासिनि सितकरवदने वरस्मितोल्लासे। 
तव लावण्यं लोके तव लावण्यं विभातीव।। 

उपमेयोपमा अलंकार का भी उदाहरण एक श्लोक में हे - 
त्वयि करभोरुविलासिनि सुस्तनि विकसितसरोजदलनयने। 
गुण इव कान्तिरनन्ता कान्तिरिवाभाति तन्वि गुणः।। 


अनुप्रास का भी कतिपय स्थलों पर सहज सुन्दर प्रयोग कवि कौ सहज प्रतिभोत्थित काव्य 
प्रतिभा को प्रमाणित करता है। कवि द्वाराकिया गया सूक्तयो का प्रयोग भी काव्य-सोन्दर्य में अभिवृद्धि 
करता हे उदाहराणार्थ - 


दुष्टधिया तन्वि कया कुरुषे मानं कुशिक्षिता सख्या। 
शिव शिव दुरज्जनसंगतिरपि सुजनं दुर्ज्जनं कुरुते।। 
नायक कहता हे कि किस दुष्ट सखी हारा तुम्हे कुशिक्षा दी गई हे सत्य है कि दुष्टौ का संग सुजन 
को भी दुर्जन बना देता है। 


अतः भाव पक्ष के साथ ही कलापक्ष की दृष्टि से भी यह काव्य सम्पन्न हे। 
सम्पादित-मातृका-विवरण- 


इस ग्रन्थ का सम्पादन रष्टिय-संस्कृत- संस्थान के प्रयाग स्थित गङ्गानाथ-ञ्ञा-परिसर के 
संग्रहालय से प्राप्त हस्तलेख के आधार पर किया गया हे। हस्तलेख की अधिगम संख्या 16735 हे। 
हस्तलेख की पत्र संख्या 9 तथा पृष्ठ संख्या 18 है। हस्तलेख देवनागरी लिपि मे लीथो मे हं । इस 
मातृका की लीथो प्रति शकाब्द 1807 में श्रीधरशर्मा के द्वारा मुम्बई मे जगदीश्वर शिलायन्त्र में मुद्रित 


` 4। 


है एेसा उल्लेख हस्तलेख की पुष्पिका में है। इस हस्तलेख की कोई अन्य प्रति प्राप्त नहीं हई हे। अतः 
एकमात्र इसी प्रति के आधार पर ग्रन्थ का सम्पादन किया गया हे। 


रिप्पणी एवं सन्दर्भ (10101९5) 


1 


{*2 


६.१ 


भामह - काव्यालङ्कार, चोखम्भा संस्कृत संस्थान, काशी, द्वितीय संस्करण वि.सं. 2038, 
प्रथम परिच्छेद पृ. 18 

मुक्तकं कुलकं कोशः संघात इति तादृशः। काव्यादर्श, 1/12, पृ. 15 

भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्सटीस्यूड, पूना, 1970, एवं त्रिविध काव्येषु पद्यमयकाव्यस्य 
मुक्तकादयोवान्तरभेदाः, प्राचीनेर्वर्णिताः सन्ति। तेषां तु महाकाव्याङ्करूपत्वान्न पृथक्तया 
वर्णनमवश्यम्‌। 

नानिवद्धं चकास्त्येकतेजः परमाणुवत्‌ 11291, काव्यालङ्कानरवल्वानिवद्धं काव्यं चकास्ति 
दीप्यते। यथैकतेजः परमाणुरिति। काव्यालङ्कारसूत्र, सम्पादक, डँ. बेचन ज्ञा चोंखम्भा संस्कृत 
संस्थान, वाराणसी, द्वितीय संस्करण, 2033 पृ. 41 

मुक्तकेषु प्रबन्धेन्वित रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। ध्वन्यालोक, व्याख्या-लोकमणि 
दाहाल, भारतीय विद्या प्रकाशन, दिल्ली संस्करण 2001, पृ. 327 

"“अमरुक आठवीं शताब्दी के पहले हुए यह असन्दिग्ध हे।" उद्धूत-संस्कृतवाङ्मय का वृहद्‌ 
इतिहास, «01 -1\/, पृ. 102 

पूर्वापरनिरपेक्षेणापि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्‌। ध्वन्यलोकलोचन पृ. 175, उद्धूत, 
संस्कृत वाङ्मय का बृहद्‌ इतिहास, खण्ड-4, पृ.91 

संस्कृत वाङ्मय का वृहद्‌ इतिहास, प्रका. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ सम्पा. 
राधावल्लभ त्रिपाठी, पृ. 92 

संस्कृत-साहित्य रचना का इतिहास आचार्य जयशङ्कर त्रिपाठी, पृ. 492 

इति श्रीमत्कोशल्यगोत्रोद्धव लक्ष्मीनारायणाव्ट्यकविवरविरचिते विलासरत्नमाला-सम्पूर्णा।। 
हस्तलेख की पुष्पिका 

कैटेलागस्‌ कैटेलागरम्‌ , पृ. 538-539 

१011665 0 ऽथा }शाप्ऽला1015, २818 २ लाताव28 14108 8710 24.44. 
प्रशश88३08 9185171, 5112 ५€06 7914891, 6177, 1990 
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श्रीमत्‌ कतिवरलक्ष्मीनारायणाज्ञानुसारेण इदं पुस्तकं जटाशङ्करात्मजेन श्रीधरशर्मणा मुंबापुरया 
जगदीश्वरशिलायन्त्रे मुद्रापितं ।। शकाब्द- 1807 


. कोशल प्रदेश रामायण के अनुसार सरयू नदी के तट पर बसा हुआ था। संस्कृत हिन्दी कोश, 


वामन शिवराम आष्टे, पृ. 1203 


शुङ्गारपरिशीलनम्‌, ड. चण्डिका प्रसाद शुक्ल, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 
- 1983, पृ. 245 


अपराजिता पिश्रा 
सम्पादिका 


(1) 


प्रीमत्च्छोशल्यगोत्रोद्धवलक्ष्मीनारायणाहयकविवरटि 


विलासरत्नमाला 
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ॐ स्वस्ति श्रीगणपतये नमः 
अथविलासरत्नमाला प्रारम्भः) 


त्रिभुवनविजयिजनानामपि विजयी युवतिनेत्रनाराचेः। 
त्रिभुवनपरसुखहेतुर्विबुधनुतो रतिपतिर्जयति। । 1 ! 


मधुरस्मितरुचिरुयिरं रुयिरविलासातिरेक रमणीयम्‌। 
रमणीयं िलसदस्मद्धरयः प्रवितरतु द्क् पातम्‌।121। 


आस्सुन्दरि तव चिकुरो अखराः परिमलसुभारसुरभितराः। 
अपि सुप्तं ननु मदनं प्रसभं वत बोधयन्तितराम्‌।।३।। 


अहह विलासिनि ललितागतिरिति ते स्ितमनोज्ञदृक्कलिता। 
त्रपयति सुतरां वरटां युवजनहदयं विकासयति। 1411 


चामीकरवरवर्णं पाटलमुखमङ्करागसुरभितरम्‌। 
श्रीफलशोभितवेदं शिवयति मां तन्वि कुचययुगलम्‌। ।5। । 


तनुतरमवलग्नन्ते सुन्दरि सहते कथं स्तनाद्विभरम्‌। 
आः कलितं मनसिभुवः कारणमत्रेन्द्रजालित्वम्‌। ।6। । 


सुन्दरि सुन्दरमिति ते मधुरं रतिरङ्कवर्धनं वचयनम्‌। 
श्रुत्वा परभृतनिकराः किमु नतवदनागता विपिनम्‌।17।। 


2 // विलासरत्नमाला 
सुजघनमतिघनमेतन्निधुवनभूषाऽयि सक्थि सत्कविभिः। 
अन्यस्मिन्नपि समये कदली सदृशं कथं कथितम्‌। ।8।। 


तव॒ वदनं वसनं वा वयनं वा नूपुरच्छणत्कारम्‌। 
दृष्टवा श्रुत्वा भुवि कः सुन्दरि धैर्य समाश्रयते।।9।। 


सुन्दरि ननु सुन्दरतामाप्तुमिदं दुर्लभां महोपायैः। 
त्वामाभरणकदम्बं श्रयति विलासिनि न भूषयितुम्‌। 1101 । 


सुन्दरि! चन्दनसुरभिर्घनरुचिरस्ते स्तनोऽहि मलयगिरिः। 
मलयगिरि्म्मलयगिरि्वाद इति व्यर्थं इतरस्मिन्‌। 111 । 


विबुधा अबुधाः खलु ते कथमपि येन्नरिराशिरुदमाथि। 
कृतिनस्तु वयं सुन्दरि! यैरधरामृतमिदं पीतम्‌। 112 । 


मलयजरसपरिषिक्तं परिमलकलितं नवाल्जदलरयितम्‌। 
शयनं मम कुरु सफलं सुदति गृहाणेति ताम्बूलम्‌। । 13 | । 


अभिनवजलदविराजितशिखरसुवणाद्रि कुचवरदन्द्े। 
नि्दन्धैरपि नितरामभिलषिते त्यज रूषं ललने। 114 । 


नम्रातिकम्र मध्ये मध्ये भग्नेव तन्वि! किम्भासि। 
भासितसुगुच्छभारा भावुकवल्ली न किं नम्रा।।15।। 


प्रियसखि! तनुतरमपि ते नवमिति म्रदुलं मनोहरं वासः। 
सुस्पर्शसुखहरत्वाज्जीर्णकरित्वक््‌ समं भाति।।16।। 


विलासरत्नमाला // 3 
ललिताऽपाङ्गविलोकितजितयुवहृदये स्मितोल्लसद्वदने। 
मां निजकिड्करमधुना गमयितुमर्हसि सुधाशि त्वम्‌।।171। 


तन्वि! मनोरमललिते तव लोकोत्तरमिदं मुखाम्भोजम्‌। 
अस्तमितेऽपि खरांश यदतिविकाशं सुपुष्णाति।। 181 । 


कोकिलमञ्जुलभाषिणि गतिजितकलहंसवर्गगुरुदर्थे। 
परिधानान्तरितास्यद्कथमिति पश्यसि दृगन्तेन। 1 191 । 


अनवद्याद्धि विलासिनि तव तनुसङ्म सुखार्थमिति सकलम्‌। 
उत्सृष्ठं यदपि मया तदपि न किं तरुणि मां भजसे। 12011 


घनसारं घनसारं वरहारं तन्वि वापि वरहारम्‌। 
अपसारय कुचयुगलादपसारय मेऽपि हदयाक्तिम्‌। 1211 । 


भूतलमपि पश्यन्ती युवजनहृदयं हरस्यहो या त्वम्‌। 
स्मितसदपाङ्कविलोकितरुचिरा सा त्वं न किम्परषठे। 1221। 


ललितस्मितसुन्दरि! तव सदपाङ्खोल्लासिदष्टिसम्पातः। 
मधुरतरोक्तिमनोज्ञः पुण्यतरोर्मे फलं भवतु। 1231 । 


शशिमुखि! खञ्जननयने स्तनभरनमिताङ्कि बन्धुरालापे। 
समदनयौवनवसते वसतिर्भव मेऽपि सोल्लासम्‌। 1241 । 


मा कुरु शैवलशङ्कं तन्वि! तनूरोमराजिरेवेयम्‌। 
श्रुतिसङ्ते च नयने नोत्पलशङ्काऽप्यतो सुग्धे। ।25। । 


4 // विलासरत्नमाला 
पीनस्तनि सीमन्तिनि रुचिराभरणे समुल्लसच्चरणे। 
क्षणदेङ्क्षणदात्री यास्यति कस्यातिधन्यस्य। । 26 । । 


पाणिधृताप्यानीता शयने यल्नात्कृता निजोत्सङ्क ! 
सुन्दरि! सुरतरसाज्ञे नैषि वशं मेऽत्र करवै किम्‌।127।। 


अयि सुन्दरि! तव दृष्िन्नं मयि पतति जातु तत्र को हेतुः। 
शिब शिव करपणतराणां कृपणत्वं भाति सर्वत्र।।28।। 


सुन्दरि! विकसितवदने नयनविकासो न जातु ते कार्ध्यः। 
अब्धन्मीलितपुटमपि तव दृक्‌ पातं नु कः सहते। । 291 । 


सुन्दरि सुन्दरगतिके स्तनकनकाचल भराति नतकाये। 
करुणामस॒णं हृदयं तवमयि दीने कदा भवति।।30।। 


अधिगतबहुसम्मानं हतमानं सितकरस्य पूणं स्य। 
तव वदनं तनुरदनं सुखसदनं तन्वि! मे भवतु।131।। 


अनुरतिलतिकां सुन्दरि! हदयधरायां भृशं समारोप्य। 
अपस॒ति हि मे न दलयसि नोयितमिति ते चकोराक्षि। 1321 । 


वरवर्णिनि तव वचनैरति ललितैरपि च सुदति दृक््पातैः। 
विश्वसितमानसोऽदं किमपि न तत्फलमहोन्वगमम्‌। ।33।। 


मानिनि! परिहर मानं मानदमिति मां विधेहि -सन्मानम्‌। 
चण्डि! न चेदिति मानश्शिव शिव तव वञ्चको जातः।।34।। 


विलासरत्नमाला ^ 5 
अरुणमलयजरसोऽयं यावक इति श्ङ्कसेऽरुणाश्चि नुयम्‌। 
नोचेदेवं कुरु मे बन्धनमिति बाहुपाशञेन। 13511 


यदि वामोरुजनेऽस्मिन्‌ कथमपि करुणा न ते पदं धत्ते। 
तर्हिं वदाशरणोऽयं विदलितहृदयः क्व यात्वधुना। 13611 


सुन्दरि सुन्दरि पुरस््रि रयितगुरुगर्वखर्वतादक्चे। 
दक्षेऽपि निजजनेऽस्मिन्किमपीदानीं न दाकषिण्यम्‌। 13711 


श्रीरपि मम वरभगिनी निजसौन्दर्येण निज्जितेत्यनया। 
रमणि विचार्यं सितां शूरन्धि तत्हदयोऽभवत्किमयम्‌। 1381 । 


प्रचुरालङ्कृतिरम्ये कृतिवरगम्ये युवेनद्रसंय्यमे। 
नक्तद्कु निजभक्तं वक्षस्सक्तं करोषि संरक्तम्‌। 139 ।। 


देवयुवतिनिवहोऽपि त्वद्गतिसौन्दर्यदक्षता वीक्ष्य। 
गति निज्जितवरवरटे वाञ्छति निजजन्मभूमितले।। 401 । 


लालित्यं तव वचसां वरवर्णिनि के न याति तुल्यत्वम्‌। 
यल्लेशं समुपेत्य ख्याताः कवयोऽभवन्नत्र। । 411 । 


ज्योतिर्विदमपि धिक्‌ तं पलितशिरस्केन कम्यिताङ्ेन। 
अमुना सह॒ तव॒ ललने सम्बन्धस्साधितो येन। । 421 । 


लाक्षास्सरहितावपि तव चरणौ तरुणि केन संरक्तौ। 
आः खलु विदितं कर्कशविधिकरयोगेन नान्येन। 1 43।। 


6 // विलासरत्नमाला 
साधु तवस्तनयुग्मं मौनं सुगुणम्निभतसति क्छरभोरु। 
तन्वि! मनागपि गुरुतां वाचालो याति भवने किम्‌। 1441 । 


कमला कमलाक्षि त्वं भूषणभूषणमनङ्क वरशक्ते। 
कामिनिकामिनि मयि ते सकलासकलाऽस्तु रतिरनिशम्‌। 45 । 


काऽसि मनोरमगमने कुत आयासि क्व यासि कस्यासि। 
चिरसचज्चितसुकरतानां कस्य फलं दातुं कामासि। । 46 । । 


अवलोकय मदिराक्षि त्वमिति मदीयं वियोगतनु वदनम्‌। 
निजवदनं शुचिरदनं कुरु मम सदनं विलासानाम्‌। । 471 । 


किमिति निषीदसि सुन्दरि सुन्दरबहुभाग्यभोग्यसौन्दर्ये। 
अभिलषसि क्िमबले त्वं वद नतवदने त्रपां मुञ्य। । 48।। 


शीत्कारि त्वद्वदनं भृशपुलकितमम्नुजासक्षि चलदलकम्‌। 
अन्जितसुकृतसमृहेः पीतं यैरज्जगति ते धन्याः। । 49। । 


स्वेदकणाज्चितममलं लुलितकचं गलितपत्रराजिनतम्‌। 
ललितश्वसितं कामिनि चारु तवेदं मुखम्भाति। ।50।। 


मृगशावाक्षि नितस्विनि पृथुजघने तन्वि हारि कुचयुगले! 
इति तव गतिरतिमधुरा कस्य न रसिकस्य हरति मनः। 1511 । 


सुन्दरि मदनपताके तव मुखमिति साधु वद्धिताभिख्यम्‌। 
शारद इव राकेन्दुर्युवहदयं  सम्प्रसादयति। 152 । 


विलासरत्नमाला ^ 7 


उन्नतपणी नसुवत्तुंलसुस्पशंश्लिष्टरम्यकुःचकलशे। 
घनरवभीरुकददये त्वत्संश्लेषसुखायेबः। 1531 । 


सदपाङ्के स्फुरदसे हृदयङ्कमगमनलोलकुचयुगले। 
हा सुन्दरि मम हृदयं हत्वा प्रसभं कयास्यधुना। 1541 । 


काञ्चनगौरि विलासिनि सितकरवदने वरस्मितोल्लासे। 
तव लावण्यं लोके तव लावण्यं विभातीव। 1551) 


सुन्दरि पुनरपि च सक़रत्‌ सकरुणललितां विधेहि मयि दृष्ठिम्‌। 
प्राणप्रियेऽन्यथा मां स्मरसि नु कृत्वा वतानुशयनम्‌। 156 । 1 


त्वयि करभोरुविलासिनि सुस्तनि विकसितसरोजदलनयने। 
गुण इव कान्तिरनन्ता कान्तिरिवाभाति तन्वि गुणः। 1571 । 


मन्थरपदमिदमबले ललितकरान्जनं सुनूपुरारावम्‌। 
स्फुरितापाङ्विलोकितमति मधुरं ते विभाति गतम्‌।।58।। 


तव वरवर्णिनि मुखमिव राजति सुश्रोणि शारदेन्द्रयम्‌। 
स्तनयुगमिव वरजघने कनककलशयुगमिदं भाति।।59।। 


महति तमसि भुजगानां शिरसि निधायागतासि पादं या। 
सुखकरमत्करसङा तरुणि कथं वेपसे सात्वतम्‌। ।601। 


मा कुरु मानिनि गर्वं गच्छति सदृशं मयेतिका भुवने। 
सुन्दरि मत्ताकरिणी त्वत्सम गति का न कि भाति।161।। 
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कोमलकलरवदर्पः सुन्दरि खलु कोकिलेन न हि कार्यः। 
तदधिकमिति सीमन्तिनि ललितालापासि यत्सुतराम्‌। 1621 । 


वृत्तोन्नतविपुलस्तनि मन्दस्मितचारुचञ्चलापाङ्के। 
दृष्टिरियं तव रुचिरा सुकरृतभरं. मे व्यनक््तितराम्‌। । 63 । । 


ललिते ललितेरितजितपरभृतयुवते चलत्कुचाद्वियुगे। 
मा मा त्यज वसनं त्यज गीरिति ते रोते न हिमे! 1641, 


कोमलमायत्तममलं तनुतरमञ्जननिभं वरारोहे। 
तव कचयनिचययमुदीक्य त्वदधीनत्वं प्रयाति को नात्र। ।65।। 


करुणारसमसणं ते सुदवीयोऽपि च दृगञ्चलं यूनाम्‌। 
हदयङ्कमनयनान्ते हदयं दलयति महच््यित्रम्‌। । 66 । । 


यस्य ॒प्रीति््य॑स्मिंस्तस्मिस्तस्यापि विद्यते लोके। 
सत्यपि मयि च तथेव त्वयि न तथेवात्र को हेतुः! 16711 


तरुणि तरुणशशिवदने तरुणसरोजरुूहपलाशतरुणास्षि। 
तरुणमनो भ्रमराज्जिनि मयि तरुणे तन्वि कुरु करुणाम्‌। 1681 । 


धीरञ्चारुगभीरं तव मजञ्जीरस्य शिज्जितं ललने। 
श्रुत्वा भवति जनः कः शक्तः चेतः स्थिरीकरणे। । 69।। 


भूवरचापोल्कषिप्ते रतिनिशितेस्ते कृशाद्धि दृण्विशिखैः। 
दलितं ननु हदयं मे स्पर्शरसेनाशु योजय तत्‌। 1701 । 


विलासरत्नमाला ^^ 9 
अलि कुन्तलभरनमिते गौरस्निग्धाद्धि पीनवक्षोजे। 
त्वत्परिरब्धः कुम्भः कृतवान्‌ कानीह युण्यानि। 17111 


चञ्चलरुचिरदृगन्ते दर्शयसि किमुरसिजौ च नाभिगुहाम्‌। 
मधुररसान्तालोकः क्षुत्पीडाङ्कि विनाञ्ञयति।172।। 


लोकोत्तरशक््तिरियं ललनाशकतिर्विलोकिताद्य मया। 
दृष्टा दलयति हृदयं स्पृष्टा शिवयति खदङ्घानि। 1731 । 


नवनीतकोमलाद्धि प्रस्तरसदृशशम्भृशं तव स्वान्तम्‌। 
त्वन्मनसामस्माक दृष्टवा तापं न यद्‌ द्रवति।1741। 


सुकरतं किं कृतममुना किञ्च तपोऽताप्यजापि रमणि जयपः। 
नासामौक्तिकमिति ते यत्खलु मधुरं पिबत्यधरम्‌। 1751 । 


स्तनयोस्तव महिमानं शक्तः कः कथयितुं कृती कान्ते। 
याभ्यामपि सुदवीयान्‌ कनकगिरिनिज्जितस्सुखतः। 1761 । 


यत्र मनसि तव वासस्तत्र वसति तन्वि शोकलेशः किम्‌। 
क््वयिदपि कथमपि तिमिरन्द्योतः चैकत्र क्रि बसतः। 1771 । 


स्मितमधुरं लसदलकं विक्षिप्तभरूलतं स्पफुरन्नेत्रम्‌। 
दृष्टवार्य्ये तव॒ वदनं विकृतिं न मनोऽत्र कस्यैति। 17811 


अयि लोलालकललिते नीलनिचोले लसत्कुचोन्नतिके। . 
अधरे केन सुकृतिना तव॒ समधायीति रदनाड्धः। 1791 । 
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कस्य सुकृतिनः सुकृतं सफलं कन्तुम्परिये प्रयासि त्वम्‌। 
क्षणदानेन क्षणमपि कृतकृत्यान्नोऽर्हसि विधातुम्‌। । 80 । । 


सुदति कठिनतरकुचभरदरनतकृशतरचयकासदवलग्ने। 
निजजन इति मयि सुन्दरि करुणां कुरु भव य कल्पलता। 181 । 


जातुचिदेवं सुन्दरि पुनररुणाक्षि प्रिये नहि विधास्ये। 
विस्मर मम चेष्ठितमिति कोपन्त्यज हर च शोकं मे। 1821 


सुरतकलाकुशलानाम्‌ अभिनवनवनीतशीतलाङ्खीनाम्‌। 
प्रमदानां समदानामाश्लेषो हन्त्यहो तापम्‌। ।83।। 


सखि भुविसारं भवती तव मुग्धस्तनिततःस्तनस्पर्शः। 
अपि च ततस्तव कामिनि सुरतरसास्वाद एवालम्‌। । 841 । 


सुन्दरि रसाकुलमनसामपि रुचिकृद्चिरसाधुवेशानाम्‌। 
मानोऽयं युवतीनां सुमतीनामहह समुदेति। 1851 । 


तरलास्चि सुदति सुन्दरि वपुषि तवास्मिन्‌ किमस्ति सामर्थ्यम्‌। 
यत्तवदर्शनमात्राद्धीरा अपि कातराः सन्ति।।86।। 


तनुतरमपि दृक्छ्पातं वितर विलासिनि समन्दहसितं मे। 
तरुणानामुपकृतये तरुणि विधात्राऽसि विहिता यत्‌।187।। 


मुग्धे मुग्धदृगञ्जे मुगधपयोधरभरावनम्रासे। 
मुगधतरं तव जनकश्शिशवेऽस्मै येन॒ दत्तासि।।88।। 
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अधरामतमिति तव यःसकृदपि पिबति प्रिये प्रियं ुण्यात्‌। 
अभिलषति त्रिदिवीयं किमु स रसज्ञः पुमानसृतम्‌। 189 ।। 


सोहार्द स्तनयोः ते यत्तत्कान्ते क्वचिन्न भुवि दृष्टम्‌। 
आश्लेषार्थ यूनामुच्छलतः तौ यतो दूरात्‌। 1 90।। 


मम मानससितकरमणि विगतावर्णेन्दुविम्बरुयिरास्ये। 
त्वदनुगृहीतः सुन्दरि सुरपतिमपि ननु तृणं मन्ये! 19111 


अयि बहुमज्जनसुन्दरि धृतविकसितभूङ्कराजि रुचिरान्ञे। 
जलधिसुतेव विराजसि जितमिदमखिलं यया भुवनम्‌। 19211 


तन्वि मदङ्विभूषे मृदुलस्पर्णे समुल्लसच्चिक्रे। 
स्मितसुन्दरनयनान्ते त्वं सुरललनासि सनिमेषा। । 93 ।। 


सङः स्तरुणीसद्धस्स्पशंस्तरुणीलसत्कुचस्पर्शंः। 
दृष्टिस्तरुणीदृष्टिस्तरुणी वचनं सखो वचयनम्‌। । 94।। 


सततममन्दं गर्जतु सुन्दरि सजलोऽयमम्बुदः सुतराम्‌। 
सत्स्वनतरला मदुरसि तरलाकषि त्वं स्वयं लग्ना।।95।। 


युवतिरियं वरदीपस्तल्लावण्यम्णरा शिखा भाति। 
सुवबजनमनःपतङाः प्रसभं तदुपरि परिपतन्ति।।96।। 


तन्वि तवालकगुण्पफितनवतरसुमनो मनोज्लगन्धेन। 
हतमनसश्युतलतिकास्त्वामभिगच्छन्ति रोलम्बाः 1971 । 


चक २ हि =>, क = = क 
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प्रविशान्तविपुलस्तनि करिकुम्भाविति किलान्यथाऽयमिभः। 
तव कुचयोः प्रहरिष्यति दृढमिति सुन्दरि विषाणाभ्याम्‌।।98।। 


घनतरघ्नरव इति ते मानिन्या मानभेदने कुःशलः। 
जयतु सदा तव शोभां विपुलयतु च सोधु सातिशयम्‌। ।११।। 


सुन्दरि तव मुखपद्यो सुरभितरे विकचनेत्रदलरुचिरे। 
आस्सत्वरमिति युगपद्युवबनयनालिव्रजः पतति। । 10011 


कि कुम्मों वयमधुना युवतिजनानां विलासिहदयहताम्‌। 
नोदेति मनसि करुणातरुणास्सुखिनो ययाशु स्युः11101।। 


सुन्दरि विस्मर विस्मर सकलानधुनाऽपराधनिकरान्‌ मे। 
भण भामिनि भुवि भवि कं कथमयमवबलेऽन्यथा यायाम्‌। 11021 । 


वरवर्णिनि यौवनमिति परसुखहेतुञ्च तन्वि लावण्यम्‌। 
चपला चञ्चलमनलेनखिलं कर्त त्वमर्हासि। । 103 । 


मृदुलसरसलसदरुणत्वत्पल्लवक्ान्तिसम्पदं प्रमदे। 
किमभिनवः पल्लव इति कथमपि गन्तुं क्षमोऽस्ति वद। 11041 


स्मितललितादिविहीनो दीनो लीनो गतेषु रजनी नः। 
तव वदनस्य विलासिनि कथमुपमानं कृतं कविभिः। 11051 । 


दुष्टधिया तन्वि कया कुरुषे मानं कुशिक्षिता सख्या। 
शिब शिव दुरज्जनसंगतिरपि सुजनं दुर्जनं कुरुते ।1061। 


विलासरत्नमाला ^ 13 


प्रतिपदमियमतिललिता रसभरकलिता विलासिनी गीतिः। 
युवजनहदयकुरङ्कान्‌ स्मरलुब्धवश्ाङ्कतां कुरुते। 1 1071 । 


तसुणीचरणसरोजे रागोल्लासीति यावक्ो लग्नः। 
एषा दशाविरक्ते मदनलिताः के वयं कुपणाः। 11081 । 


व्योमश्रोत्राङ्कपृथ्वीपरिमितिकलिते वेक्रमेऽब्दे युवाख्ये- 
मास्याषाढे च शुक्ले शशधरदिवसे कार्तिकेय्यान्तिथो च। 
शुङ्कारोल्लासि चेतो रसिकजनमुदे चन्द्रमौलेर्नगर्य्या- 
लक्ष्मी नाराणयोऽहं विलसनविलसद्रत्नमालामकार्षम्‌।1109।। 


इति श्रीमत्कोशल्यगोत्रोद्धबलक्ष्मीनारायणाहयकविवर-विरचिता 
विलासरत्नमालासम्पूर्णा। 


श्लोकानुक्रमणिका 


क्र.सं. श्लोकांश श्लोकसंख्या 
01. अधरामृतमिति तव यःसकृदपि पिबति प्रिये प्रियं पुण्यात्‌। 89 
02. अधिगतबहुसम्मानं हतमानं सितकरस्य पूणस्य 31 
03. अनवद्याङ्कि विलासिनि तव तनुसङ्कम सुखार्थमिति सकलम्‌ 20 
04. अनुरतिलतिकां सुन्दरि! हृदयधरायां भृशं समारोप्य 32 
05. अभिनवजलदविराजितशिखरसुवर्णाद्वि कुचवरद्वन्दे। 14 
06. अयि बहुमज्जनसुन्दरि धृतविकसितभृङ्कराजि रुचिराल्ञे। 92 
07. अयि लोलालकललिते नीलनिचोले लसत्कुचोन्नतिके। 79 
08. अयि सुन्दरि! तव दृष्ि्नं मयि पतति जातु तत्र को हेतुः। 28 
09. अरुणमलयजरसोऽयं यावक इति शङ्कसेऽरुणाक्षि नुयम्‌। 35 
10. अलि कुन्तलभरनमिते गौरस्निग्धाद्धि पीनवक्षोजे। 71 
11. अवलोकय मदिराक्षि त्वमिति मदीयं वियोगतनु वदनम्‌। 47 
12. अहह विलासिनि ललितागतिरिति ते स्मितमनोज्ञद्क्कलिता। 4 
13. आस्सुन्दरि तव चिकुरो अखराः परिमलसुभारसुरभितराः। 3 
14. उन्नतपीनसुवर्तुलसुस्पर्शश्लिष्टरम्यकुचकलशो। 53 
15. कमला कमलाक्षि त्वं भूषणभूषणमनङ्क वरशक्ते। 45 
16. करुणारसमसृणं ते सुदवीयोऽपि च दृगञ्चलं यूनाम्‌। 66 
17. कस्य सुकृतिनः सुकृतं सफलं कर्तुम्प्िये प्रयासि त्वम्‌। 80 
18. काऽसि मनोरमगमने कुत आयासि क्व यासि कस्यासि। 46 
19. 


काञ्चनगौरि विलासिनि सितकरवबदने वरस्मितोल्लासे। 
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कि कुम्मों वयमधुना युवतिजनानां विलासिहृदयहताम्‌। 
किमिति निषीदसि सुन्दरि सुन्दरबहुभाग्यभोग्यसौन्दरये। 
कोकिलमञ्जुलभाषिणि गतिजितकलहंसवर्गगुरुदर्थे 
कोमलकलरवदर्पः सुन्दरि खलु कोकिलेन न हि कार्यः। 
कोमलमायत्तममलं तनुतरमञ्जननिभं वरारोहे) 
घनतरघनरव इति ते मानिन्या मानभेदने कुशलः। 
घनसारं घनसारं वरहारं तन्वि वापि वरहारम्‌। 
चञ्चलरुचिरदृगन्ते दर्शयसि किमुरसिजौ च नाभिगुहाम्‌। 
चामीकरवरवर्ण पाटलमुखमङ्रागसुरभितरम्‌। 
जातुचिदेवं सुन्दरि पुनररूणाश्षि प्रिये नहि विधास्ये। 
ज्योतिर्विदमपि धिक्‌ तं पलितशिरस्केन कम्पिताङ्खेन। 
तनुतरमपि दृक्पातं वितर विलासिनि समन्दहसितं मे। 
तनुतरमवलग्नन्ते सुन्दरि सहते कथं स्तनाद्रिभरम्‌। 
तरलाक्षि सुदति सुन्दरि वपुषि तवास्मिन्‌ किमस्ति सामर्थ्यम्‌। 
तरुणि तरुणशशिवदने तरुणसरोजरूहपलाशतरुणाभ्ि। 
तरुणीचरणसरोजे रागोल्लासीति यावको लग्नः। 

तव वदनं वसनं वा वचनं वा नूपुरच्छणत्कारम्‌। 

तव वरवर्णिनि मुखमिव राजति सुश्रोणि शारदेन्दुरयम्‌। 
तन्वि तवालकगुम्फितनवतरसुमनो मनोज्ञगन्धेन। 

तन्वि मदङ्विभूषे मृदुलस्पर्शे समुल्लसच्चिकुरे। 

तन्वि! मनोरमललिते तव लोकोत्तरमिदं मुखाम्भोजम्‌। 
त्रिभुवनविजयिजनानामपि विजयी युवतिनेत्रनाराचैः। 
त्वयि करभोरुविलासिनि सुस्तनि विकसितसरोजदलनयने। 
दुष्टधिया तन्वि कया कुरुषे मानं कुशिक्षिता सख्या। 
देवयुवतिनिवहोऽपि त्वद्गतिसौन्दर्यदक्षता वीश्य। 
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धीरजञ्चारुगभीरं तव मजञ्जीरस्य शिग्जितं ललने। 
नम्रातिकम्र मध्ये मध्ये भग्नेव तन्वि! किम्भासि। 
नवनीतकोमलाङ्धि प्रस्तरसदृशम्भृशं तव स्वान्तम्‌। 
पाणिधृताप्यानीता शयने यत्नात्कृता निजोत्सङ्धे। 
पीनस्तनि सीमन्तिनि रुचिराभरणे समुल्लसच्यरणे। 
प्रचुरालङकृतिरम्ये कृतिवरगम्ये युवेन्द्रसंय्यमे। 
प्रतिपदमियमतिललिता रसभरकलिता विलासिनी गीतिः। 
प्रविशान्तविपुलस्तनि करिकुम्भाविति किलान्यथाऽयमिभः। 
प्रियसखि! तनुतरमपि ते नवमिति मृदुलं मनोहरं वासः। 
भूतलमपि पश्यन्ती युवजनहदयं हरस्यहो या त्वम्‌। 
भ्रूवरचापोत्कषिप्ते रतिनिशितेस्ते कृशाङ्कि दुण्विशिखेः। 
मधुरस्मितरुचिरुचिरं रुचिरविलासातिरेक रमणीयम्‌। 
मन्थरपदमिदमबले ललितकराव्जं सुनूपुरारावम्‌। 

मम मानससितकरमणि विगतावर्णेन्दुबिम्बरुचिरास्ये। 
मलयजरसपरिषिक्तं परिमलकलितं नवान्जदलरयितम्‌। 
महति तमसि भुजगानां शिरसि निधायागतासि पादं या। 
मा कुरू मानिनि गर्वं गच्छति सदृशं मयेतिका भुवने। 

मा कुरु शेवलशङ्कां तन्वि! तनूरोमराजिरेवेयम्‌। 

मानिनि! परिहर मानं मानदमिति मां विधेहि सन्मानम्‌। 
मुग्धे मुग्धदृगञ्जे मुग्धपयोधरभरावनग्रासे। 

मृगशावाक्षि नितम्बिनि पृथुजघने तम्वि हारि कुचयुगले! 
मृदुलसरसलसदरुणत्वत्पल्लवकान्तिसम्पदं प्रमदे। 

यत्र मनसि तव वासस्तत्र वसति तन्वि शोकलेशः किम्‌। 
यदि वामोरुजनेऽस्मिन्‌ कथमपि करुणा न ते पदं धत्ते। 
यस्य प्रीतिर्य्यस्मिंस्तस्मिस्तस्यापि विद्यते लोके 
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युवतिरियं वरदीपस्तल्लावण्यम्परा शिखा भाति। 
ललिताऽपाङ्कविलोकितजितयुवहदये स्मितोल्लसद्वदने। 
ललितस्मितसुन्दरि! तव सदपाङ्खोल्लासि दृष्टि सम्पातः। 
ललिते ललितेरितजितपरभतयुवते चलत्कुचाद्वियुगे। 
लाक्षास्सरहितावपि तव चरणौ तरुणि केन संरक्तौ। 
लालित्यं तव वचसां वरवर्णिनि के न याति तुल्यत्वम्‌ 
लोकोत्तरशक्तिरियं ललनाशक्तिर्विलोकिताद्य मया। 
वरवर्णिनि तव वचयनैरति ललितेरपि च सुदति दृक्पातैः। 
वरवर्णिनि यौवनमिति परसुखहेतुञ्च तन्वि लावण्यम्‌। 
विबुधा अबुधाः खलु ते कथमपि यैन्नीरिराशिरूदमाथि। 
वृत्तोत्नतविपुलस्तनि मन्दस्मितचारुचजञ्चलापाद्ध। 
शशिमुखि! खञ्जननयने स्तनभरनमिता बन्धुरालापे। 
शीत्कारि त्वद्वदनं भृशपुलकितमम्बुजाक्षि चलदलकम्‌। 
श्रीरपि मम वरभगिनी निजसौन्दर्येण निञ्जितेत्यनया। 
सखि भुविसारं भवती तव मुग्धस्तनिततःस्तनस्पर्शः। 
सङ्कः स्तरुणी सङ्स्स्प्शंस्तरुणीलसत्कुचस्पर्शः। 
सततममन्दं गर्जतु सुन्दरि सजलोऽयमम्बुदः सुतराम्‌। 
सदपाङके स्फुरदसे हदयङ्कमगमनलोलकुचयुगले। 

साधु तवस्तनयुग्मं मोनं सुगुणम्बिभत्ति करभोरु! 

सुकृतं किं कृतममुना किञ्च तपोऽताप्यजापि रमणि जपः। 
सुजघनमतिघनमेतच्निधुवनभूषाऽयि स्यि सत्कविभिः। 
सुदति कद्किनतरकुचभरद्रनतकृशतरचकासदवलग्ने। 
सुन्दरि रसाकुलमनसामपि सुचिकृद्भुचिरसाधुवेशानाम्‌। 
सुन्दरि तव मुखपदो सुरभितरे विकचनेत्रदलरुचिरे। 
सुन्दरि ननु सुन्दरतामाप्तुमिदं दुर्लभां महोपायैः। 
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सुन्दरि पुनरपि च सकृत्‌ सकरुणललितां विधेहि मयि दृष्टिम्‌। 
सुन्दरि मदनपताके तव मुखमिति साधु वर्िताभिख्यम्‌। 
सुन्दरि विस्मर विस्मर सकलानधुनाऽपराधनिकरान्‌ मे। 
सुन्दरि सुन्दरगतिके स्तनकनकाचल भराति नतकाये। 
सुन्दरि सुन्दरमिति ते मधुरं रतिरङ्खवग्छंनं वचनम्‌ 

सुन्दरि सुन्दरि पुरस्त्रि रचितगुरुगर्वखर्वतादक्षे। 

सुन्दरि! चन्दनसुरभिर्घनरुचिरस्ते स्तनोऽहि मलयगिरिः। 
सुन्दरि! विकसितवदने नयनविकासो न जातु ते कार्ध्यः। 
सुरतकलाकुशलानाम्‌ अभिनवनवनीतशीतलाङ्ीनाम्‌। 
सौहार्दं स्तनयोः ते यत्तत्कान्ते क्वचिन्न भुवि दष्टम्‌। 
स्तनयोस्तव महिमानं शक्तः कः कथयितुं कृती कान्ते। 
स्वेदकणाञ्चितममलं लुलितकचं गलितपत्रराजिनतम्‌। 
स्मितमधुरं लसदलकं विक्षिप्तभ्रूलतं स्पुरन्नेत्रम्‌। 
स्मितललितादिविहीनो दीनो लीनो गतेषु रजनी नः। 
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